kasturi दिल कम ललाटपटले बखछशथले कौस्तुभम नासाग्रे बर मौके कम करत ले बेनो करे कं
करम सरवांग हर चन दनम सुललित कनठेचमुतaबलि गोपस्त्री परिवेष्ट तो विजयते गोपाल
चूड़ा बनी नमो ब्रह्मय देवाय गो ब्राहमण हितायप्य जग भिता कृष्णाय गोबिनदाआआय नमो
नमा नमा कमल नाभा nama kamal man nama kamal pada नमस्ते कण यो, ब्रह्मा णम
विददातपूर्वम, योवाईबेदामश्चप्रहिणो ति तसमई taganhadevamhatm buddi prकsmmumcoरव,
श र ण म हम प्रपद अनंत सौंदर्ज माधुरजसउशीयशऊकुमार ज सुधा सिंधु बल बंधु भक्तिरस
जिज्ञा सुजीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीरतन कर लीजिये पश्चात विषय
प्रारंभ होगा भजोगिरिधरे गो बhalaभाजो गोगदगोpaada ला धन का ला गो बद मनaरannदlala
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन दोनों
प्रश्नों के उत्तर में अब तक मैंने आप लोगों को बताया कराया हम लोग यही समझते हैं
कि मैं नाम का तत्व ये शरीर है और इसका प्रमुख प्रमाण है कि हमारा अपना पन हमारा
अटैचमेंट, इस शरीर में ही है मैं मानकर 1 बार उद्धव ने भगवान श्रीकृष्ण से प्रश्न
किया कि संसार में में मूर्ख किसे कहते हैं मूर्ख की परिभाषा क्या है तो श्री
कृष्ण ने उत्तर दिया बुद्धि पनथामननिगमस्मृता ग्यारवें सिकंद के उन्नीसवें अध्याय
का बयालीसवां लोक जो अपने को देह माने उससे बड़ा कोई मूर्ख न था न है न होगा इसका
मतलब क्या हुआ अब आप लोग समझ लीजिये अपने अपने मन में मैं कुछ कहूँगा तो आप लोग
कहेंगे कि ये अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं और हमको मूर्ख सिद्ध कर रहे हैं ऐसा
नहीं इफेक्ट हैं ये देह जो आप लोगों के सामने हैं प्रत्यक्ष ये पंच महाभूत से बना
है जल तेज वायु आकाश छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा यह अधम शरीर
हैं गंदा है हज़ारों लाखों रोए हैं सब रॉय से गंदगी निकलती रहती है और 9 छेद बड़े
बड़े हैं उनसे भी गंदगी निकलती रहती है और मरने के बाद इस देह का कोई उपयोग भी नहीं
होता पशुओं के देह का उपयोग होता है इसलिए इसको अधम कहते हैं लेकिन वेद कहता है हे
चेदशकतबूधुमपराक शरीर विश्र सहा तथा सरगेशुलोकेशुशरीरतवय कल्पते अरे मनुष्यों ये
मानव देह देव दुर्लभ है बड़ा मूल्यवान हैं केवल मानव देह से हम ये जान सकते हैं मैं
कौन हूँ मेरा कौन है ठीक है ज्ञान की दृष्टि से और कर्म की दृष्टि से यह मानव सर्व
श्रेष्ठ है लेकिन फिजिकल दृष्टि से बहुत गन्दा है तुम मैं ये पंच महाभूत का देह
नहीं हूँ ये बात हम लोग थोड़ा सा विचार करके ही समझ सकते हैं कोई मर गया कहाँ जा
रहे हो अरे वो हमारे पडोसी है न वो आज मर गए उनकी मिट्टी में जा रहे हैं उनकी
मिटटी में उनकी मिट्टी में अरे मैंने तो अभी देखा आते हुए लेटे हुए थे वो गए कहा
अरे वो तो उनका शरीर है वो तो 4 बजे चले गये इसका मतलब हम सब लोग जानते हैं वो
जाने वाला कोई और है अरे शरीर और हे यानि मैं नाम का तत्व ये पंच महाभूत का शरीर
नहीं है तो 1 शरीर और होता है वो 18 तत्व का बना होता है ye to pc tar पncजञaninरi
कान रसना त्वचा ना सीखा ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं इन्हीं से तो आप लोग संसार के
आनंद प्राप्त करते हैं विषयों को ग्रहण करते हैं न तो 5 ज्ञानेंद्रिय 5
कर्मेंद्रिय हाथ पैर वगैरह 10 और 5 प्राण ये वायु जो आप लोग लेते हैं ऊपर नीचे की
प्राण अपान व्यान, समान उदान 5 प्राण होते हैं पंद्रह 1 मन सोला 1 बुद्धि 17, 1
अहंकार 18 ये 18 तत्वों का 1 शरीर होता है उसे कहते हैं सुखम शरीर जब आप लोग ये
शरीर छोड़ते हैं जिसे आप कहते हैं वो मर गया तो वो जीवात्मा यह 18 तत्वों वाले सुख
शरीर को लेकर निकलता है केवल जीवात्मा नहीं निकलता वेद कहता है सायदा असमा शरीरा
दुतक्रामतिसहावताइ सरबैरुतकरामति कौशितकी उपनिषत तीसरे अध्याय का चौथा मंत्र तो तो
क्या हम सूक्षम शरीर है नए नए वो भी नहीं है तो ये सुख शरीर भी नहीं जाता साथ में
जीवात्मा के 1 शरीर और होता है उसे कहते हैं कारण शरीर वो कैसे बना है वो
बासनात्मक शरीर होता है बसना इच्छाएं जो होती हैं न तो ये 3 शरीर हैं ये तीनों
शरीर हम नहीं है ये तीनों हमारे शरीर है हमारा स्थूल शरीर हमारा सुख शरीर हमारा
कारण शरीर ये तीनों शरीर जब समाप्त हो जाए तब उसको मोक्ष मिलता है यही बंधन है और
सबसे बड़ा खतरनाक है कारण शरीर क्यों अनंत जन्मों के पाप पुण्य संचित कर्म जिसे
कहते हैं वो सब इसी में रहते हैं तो इस प्रकार तीनों शरीर हम नहीं हैं इसके अलावा
जो कुछ बचा वो हैं हम जी हमारा सम्बन्ध किससे है और हम चाहते क्या है हम चाहते हैं
केवल 1 वस्तु क्या है उसका नाम माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा स्वर्ग लोक
न्याय हम 1 चीज चाहते हैं और हम माने ये जो जीव है 1 जीव नहीं सारे जीव ब्रक्ष से
लेकर ब्रह्मा तक सब के सब 1 वस्तु चाहते हैं उसका नाम है आनंद भगवान को माने न
माने मां को माने न माने संसार को माने न माने ये 3 प्रकार के सिद्धान्त हैं कुछ
लोग भगवान को नहीं मानते मैं को मानते हैं संसार को मानते हैं कुछ लोग भगवान को भी
नहीं मानते मैं को भी नहीं मानते लोग शून्यवादी होते हैं और कुछ लोग संसार को भी
नहीं मानते अद्यत बेदांती लेकिन आनंद को सब मानते हैं हमको आनंद चाहिए प्रत्येक षण
आनन्द के लिए ही प्रत्येक जीव प्रयात्नशील है ध्यान 2 प्रत्यक्षण सोते जागते उठते
बैठते खाते पीते हंसते रोते क्यों हँस रहे हो आनंद के लिए क्यों रो रहे हो आनंद के
लिए क्यों बैठे हो आनंद के लिए खड़े क्यों हो गए अरे बड़ी देर से बैठे थे आनंद के
लिए क्या कर रहे हो सो रहे हैं क्यों आनंद के लिए आप क्या कर रहे हो जाग रहे हैं
क्यों अरे सोते सोते 8 घंटे हो गए आनंद के लिए भगवान को गाली देते हो हाँ क्यों
आनंद मिलता है संतों की बुराई करते हो हाँ क्यों आनंद मिलता है जो काहू की देखहीं
विपत्ति तो सुखी हो हे मानव जगद्रपति क्या हुआ मिस्टर पकड़ा गया तुमको क्या मिल रहा
है अच्छा हुआ बदमाश पकड़ा गया अरे तुमको क्यों खुशी हो रही है हर व्यक्ति हर समय
आनंद चाहता है हर समय आप क्यों बोल रहे हैं बार बार देखो न हीं कष्टित ण म पिजा
उतिष्टअत्यकरमक कोई जीव 1 क्षण को बिना कुछ किए नहीं रह सकता अकरमा नहीं रह सकता
गीता 35 भागवत में भी है ये छ 1 तिरपन 1 क्षण को कोई अकरमा नहीं रह सकता देहवान
नहीं अकर्मक भागवत छे 1 चौवालीस देहधारी हो चाहे चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो
प्रतिक्षण कर्म करना पड़ेगा और किस एम से 1 उद्देश्य आनंद क्रिया अलग अलग हैं हमको
धन चाहिए क्यों उससे सामान आएगा सब क्या करोगे सामान उसे आनंद मिलेगा आनंद क्यों
चाहते हो चुप किसी के पास कोई जवाब नहीं बुला लो बृहसपति को बता दे क्यो आनन्द
चाहता है हम तो बस चाहते हैं अरे हम जब पैदा हुए वहीं हमने चिल्लाकर कहा आनन्द
चाहिए आनन्द के पैदा होने में जो कष्ट हुआ वो नहीं चाहिए रोने लगा और रो कर उस
कष्ट को निकाल रहा है बच्चा और माँ खुश हो रही है जिंदा है रो रहा है और अगर नहीं
रोया तो माँ ने कहा मर गया यह मरा हुआ पैदा हुआ है अब मा रोएंगे तब से लेकर मृत्यु
पर्यंत हमने आनंद खोजा लेकिन बालू में तेल खोजा पानी में मक्खन खोजा गलत जगह खोजा
माइक जगत में आनंद खोजा खूब मिला जगत जबसे पैदा हुए कितने बार माँ को चिपटाया
कितने बार बाप को चिपटाया कितनी बार स्त्री पति को चिपटाया कितने बार बेटा बेटी को
चिपटाया कितनी बार कितने व्यंजन खाये कितना संसार देखा लेकिन और प्यास बढ़ती गई
आनंद नहीं मिला आनंद मिलने का मतलब क्या चुप शाम पर अब नहीं चाहिए कुछ देखो मक्खन
होता है है उसको जब टेम्परेचर 2 तो बोलता है उसमें पानी होता है न इसलिए बोलता है
बड़े जोर से जो जो पकता जाता है पानी जलता जाता है क्यों तो गंभीर होती जाती है
आवाज फिर पट पट पट पट पट चुप क्यो पक गया अब भी बन गया अब नहीं बोलेगा परिपूर्ण हो
गया अपने लक्ष्य पर पहुँच गया आप 1 घड़े को कुए में डुबोए तालाब तालाब में डुबोए
भक भक भक भक भक भर गया चुप अब ne bolega ysatmrtdivsaatm mana na, vidai वो
कृतकृत्य हो गया कृत कृत्य करना कर चुका भगवत प्राप्त हो गई है अब करना कर चुका अब
कुछ नहीं करना है गीता 3, 17 और ये सब महात्मा लोग तो सब काम करते थे सनकादिक
जनकादि शुकादि व्यासादि शंकराचार् जादिक तुलसी सुर मीरा कबीर ध्रुहलांबरिराज्य
किया हैं प्रह्लाद ने 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया क्या
भारत में हनुमान जी ने ब्राह्मणों की हत्या की लंका जला दिया आप कहते हैं महात्मा
तो कृतकृत्य हो गए कुछ नहीं करते घी हो गया घी ने बोलना बंद किया लेकिन फिर बोला
आप कब बोला जब उसमें कच्ची रोटी डाली गई तो भी बोला लेकिन अपने लिए नहीं बोला अब
रोटी पकाने के लिए उसको पूड़ी बनाने के लिए बोला और पूडी बन गए है फिर चुप दूसरी
रोटी डाला फिर बोला तो भगवान और महा पुरुष जो कार्य करते हैं अपने लिए नहीं करते ओ
परोपकार करते हैं पर उपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खग राया मुख्य
तस्यहिकारुण्यम भगवान के प्रत्येक कार्य करुणा के कारण होते हैं भगवान काल कर्म
स्वभाव गुण से परे है न नंदन बनते नन्दनन्दन बनते हैं हैं सबके बाप और बेटा बनते
नन्द जी की खड़ाऊ सिर पर, रख के चलते गोपियों की छाछ पर डांस करते हैं ये दुर्दशा
ब्रह्म की क्यों होती है इसका कारण अपना सुख नहीं है 1 बार सुख मिल जाए तो सदा को
मिल जाता है उसको सुख कहते हैं पहले विस्तार से बताया जा चुका है तो हम लोग केवल
आनन्द चाहते हैं क्यों यह भी बताया गया था हम आनंद के अंश हैं आनंद के अंश भला
आनंद का भी अंश होता है हम रसगुल्ला खाते हैं हम माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार
करते हैं आनंद मिलता है तो भला वो आनंद का कोई अंश हो सकता है जल आनन्द है जो असली
आनंद होता है वो तो सर्व दृष्टा सर्व नियंता सर्वांतर जमी सर्व व्यापक सर्वेश्वर
सर्व शक्तिमान होता है ha ha ृगुरबरबसभरणमपित पर सार वेद कहता है 1 बार भृगु
महाराज अपने पिता, ब्रह्मज्ञानी, वरुण के पास जाकर पूछते हैं ब्रह्म किसे कहते हैं
तो 45 बार साधना कर करके आये और अंत में बताया आनंद ब्रह्म जाना आनंद देव मान
भुधानजायंतेआनंदे न नि जी आनंद यांत्याविशमविशंति तैतरियोंपंिशत तीसरे अध्याय का
तीसरी बल्ली का छठवाँ अनुभाग आनंद ब्रह्म है ब्रह्म में आनंद है ये तो ऐसे बोलते
हैं लोग ब्रह्म में आनंद ऐसा न बोलो नहीं तो फिर कैसा होगा जैसे रसगुल्ला होता है
छेने का होता है न 1 गुल्ला वो रस में डुबो देते हो तब रसगुल्ला बनता है तो क्या
भगवान अलग वस्तु हैं आनंद अलग वस्तु है भगवान में आनंद आया या भगवान आनंद में डूबा
ऐसा क्यों बोलते हो भगवान में आनंद हैं भगवान ही आनंद है ऐसा बोलो आनंदो ब्रह्म ये
नहीं लिखा है वेद में आनंदो ब्राह्मण ब्रह्म में आनंद हैं ऐसा नहीं फिर और आगे वेद
कहता है सो वैसा वह रस है आनंद हैं सो व तसमें नहीं कहा बेन उसमें रस हैं ऐसा नहीं
स्वयं रस हैं तैतरियोपनिशत दूसरी बडली का सातवाँ अनुवाक कहेवान्यातकप्रान्यात यदेश
आकाश आनंदो नस्या वो आनंद ब्रह्म है वेद कह रहा है दूसरी बल्ली का सातवाँ अनुभाग
कतरियों पनिश तसमादतसमाविज्ञान मया दनयोनतर आत्मा आनंद मया तइतरियपनिषदूसरी बल्ली
का पांचवाँ अनुभाग आनंद स्वरुप हैं आनंद ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कदाचन तैतरिय
पनिषद दूसरी बिल्ली का चौथा अनुभाग यह मंत्र दूसरी बल्ली के 9 नौवे अनुभाग में भी
है यह मंत्र ब्रह्मो परिषद में भी है ये मंत्र सांडलयोपनिषद में भी है दूसरी बल्ली
दूसरे अध्याय का पहला मंत्र और यह मंत्र शरभोपनिषत्मेभी हैं बीसवा मंत्र अर्थात
आनंद ब्रह्म है भगवान है परमात्मा है शाही सरशानाम रस्तम परम छनदोग्ोपनिषद 113
रसमलब्वासुखी भवत कठ रुद्रो पनिषद का सत्ताइसवां मंत्र विज्ञान मा नंद ब्रह्मा
बृहदारनकोपनिशद 3 9 28 ये महोपनिषद भी है मंत्र विज्ञान मानद ब्रह्म दूसरे अध्याय
का नौवाँ मंत्र अरे वेद को छोड़ो राम भागवत को भागवत में कहा गया आनन्द मात्र मा
विकल्प मबिधbaरjावो ब्रह्म व श्री कृष्ण आनंद मात्र हैं आनंद मात्र 393 सत्यज्ञान
नता नंद मात्रक रस मूरत यह 10 तेरा चौवन भागवत आनंद सतत आनन्द आनन्द मूर्ति
मजहादातिदीरघतापम कब्जा ने आनंद का आलिंगन किया श्री कृष्ण का किया था की अरे वो
आनन्द हैं 10, 48, 7 tेvलaनuभaबaननद सरुपा सर्व बुद्धि pरमातमानमग्यर 26, 1 ब्रह्म
संगता भी कहते हैं आनंद गोविन्द मादपुर सच्चिदानन्द विग्रह 51 और दूसरा वाला 5, 32
ये तमाम शास्त्र भेद कह रहे हैं की भगवान का 1 नाम है आनंद हम उसके अंश हैं पारो
से विश्वा भूतानि तरपा दस्यामृतनदीवि पुरुष का तीसरा मंत्र ये मंत्र
छानदोगोपनिषदभी हैं 3 बार छे ये त्रिपाद विभूति नारायण परिषद में भी मंत्र हैं 41
अर्थात जितने भूत है जीव है ये मेरे अंश हैं स्वकृत पुरे स्वमी सबहिरंतरसंबरणम तब
पुरुष बदनत्यखिलशख्तिधरतों सकत 10 सत्तासी 20 बेदस्त हैं भागवत में वेद कह रहे हैं
सब जी महाराज आपके अंश हैं ममइवानशोजीवलोंके जीव भूत सनातन 15 7 जीता सनातन अंश है
सब्जी मेरे अंश को कहते है जी इसलिए ये भगवान की हम शक्ति है शक्ति त्यनासत्मवंजत
कौन शक्ति है भूमि रापोनलोबायुमनो अहंकार में भिन्न प्रकृति रष्थाआपरेजमतस्पन्याम
परम जीव भुता महाबाहो ये दम धारयते जगत 7475 गीता भगवान की परा शक्ति हैं हम लोग
अंश हैं तो जब आनंद के अंश हैं तो और चाहेंगे क्या गधे की यकल से समझो हम लोग
क्यों आनन्द चाहते हैं आनन्द के अंश हैं इसलिए चाहना पड़ेगा कोई करोड़ों
कल्पप्रेयत्न करे कि हम दुःख चाहे हिम पॉसिबल आनंद के अंशो तुमको आनन्द ही चाहना
पड़ेगा और 1 क्षण को तुम बिना कर्म किए नहीं रह सकते इसलिए प्रतिक्षण आनंद के लिए
ही सोचना पड़ेगा कर्म करना पड़ेगा प्लानिंग प्रैक्टिस प्लानिंग प्रैक्टिस और अनंत
जन्म बीत चुके इसलिए अनंत जन्मों से हम उसी 1 आनंद प्राप्ति के लिए प्रत्येक
प्रयत्न करते चले आ रहे हैं लेकिन अध्या बधी आनंद का लवलेश भी नहीं मिला लवलेश
सुखाय कर मान करोति लोको नतई सुखम वान्यदूपारममबा बिंदे तब हू या तातएव दुःख और
दुःख मिल रहा है उससे करते तो हम सुख के लिए हैं सब कर्म मिलता है और दुख अकेले थे
जब हम पैदा हुए कोई फिक्र नहीं भूख लगी रो दिया मावे दूध पिला वे ठंड लगी रो दिया
पेट में दर्द रो दिया न कहीं और अटैचमेंट न कोई बीमारी और बड़े हुए ये माँ हैं यह
पापा हैं मम्मी पापा में अटेचमेंट हुआ बीमारी लगी मम्मी को कोई मुसीबत आई रोने लगा
बच्चा तू क्यों रो रहा है में हो गया उसको मम्मी से स्वार्थ हल होता है न और बार
बार बताया मम्मी मैं तेरी मम्मी हूँ मैं तेरी मम्मी हूँ और आगे बढ़े मेम साहब आ गयी
1 क्या बात है और अटैचमेंट हो गया और बच्चे कच्चे 1234 हुए और बढ़ता गया अटेचमेंट
अब बच्चों के बच्चे हो गए और नाती पोते बड़े बिभोर है बूढ़े कितना बड़ा परिवार है 1
का एक्सिडेंट हुआ क्या हुआ वो नाती का एक्सीडेंट हो गया अरे कहाँ हो गया का होगा
अरे आपका नहीं हुआ है आप क्यों परेशान हो रहे हैं अरे मेरा नाती है नाती पोते भी
दामाद भी सब जगह सब का दुख अब अपना तो है आज ये बीमारी है कल ये बीमारी है काम
क्रोध लो वो अलग हैं ये देखो हम तो जब पैदा हुए तब इतने थोड़ी सी में थे अब तो दुख
बढ़ता गया बड़े हो गए और पैसा वैसा हो गया और 50 गाड़ी हो गयी 50 कोठी हो गई हाँ 1
गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया उसका ड्राइवर भाग गया उसका यह हो गया उसका पागल नहीं हो
गया लेकिन डिप्रेशन तो हो ही गया अब नींद की गोली खा के सोता है वो खरबपति ये हाल
है हम लोग तो हमने ये जो मैं कौन मेरा कौन का समाधान नहीं किया उसका ये सब परिणाम
है पदार्थ वेदों शास्त्रों में गए उन्होंने कहा तुम जिसके अंश हो उसको जानो उसको
प्राप्त करो जैसे नदी समुद्र में पूर्ण हो जाती है ऐसे ही तुम पूर्ण हो जाओगे
लेकिन भगवान इंद्रीय, मन, बुद्धि से परे हैं फिर भगवान ने कहा मैं जिस पर कृपा कर
देता हूं वो मुझे पा सकता है उस कृपा की शर्त भी आपको बताई गयी कर्म ज्ञान लेकिन
वो भी आपको आनंद नहीं दे सके दोनों मार्ग फिर भक्ति की शरण में आये 1 भक्ति बची है
उसी से काम बनेगा और उस भक्ति की अधिकारित के बारे में कल आपको बताया गया की भक्ति
के साथ अधिकारी है कोई भी हो उस संबंध में कल को कल मैंने आपको अंत में बताया था
कि भगवान से जान कर प्यार करें या अनजाने में प्यार कर ले अनजाने में प्यार है बड़ा
सुन्दर लड़का है लट्टू हो गया मनुष पर या व हमारा बेटा है अथवा हमारा बाप है किसी
रिश्ते से ज्ञाता ज्ञात बात मा या बान स मैं क्या हूँ बिना जाने मुझसे प्यार कर ले
मन का मन का जब मन का प्यार 2 जो जान के प्यार किया उसको भी गोलू दूंगा जो बिना
जाने किया उसको भी 11 11 33 इसी विषय में मैंने आपको बताया था की सबसे बड़ी
एग्जाम्पल है गोपियां सुखदेव परमहंस ने अपने शिष्ट परीक्षित से कहा कि मेव
परमात्मा नम जार बुध्यापसंगता जर गुण मम देहम सध्या प्रचिन बंधना दसवनतिस 11 जार
बुद्धी से अर्थात घर में पाती है चोरी चोरी दूसरे पुरुष से प्यार करे उसको जार
कहते हैं श्री कृष्ण से चोरी चोरी प्यार कर रही हैं गोपियां प्रियतम मान कर बेटा
मान कर नहीं बाप मान कर नहीं हो मaथाठणडकापरिकत का राजा था गुरु मैं प्रश्न करूँ
हाँ बोलो कृष्ण बिदुपरणकानतम न तुब्रममतायामुने गुण प्रभाव पर मस्त शाम गुण दिया
10 वनतीसबारह ये गोपियाँ श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती थी और घर में पति भी था
और ये गलत काम किया उन्होंने वो कैसे तर गईं तो शुकदेव ने data purs्tacittय
cid्asiytaगता विsननpिरचिकेसम मुता धो प्रिया अरे मूर्ख मैंने पहले बताया था न कि
शिशुपाल भगवान के लोक को गया शव गाली देने वाला है बताया तो था तो जब शव गाली देने
वाला दुश्मनी करने वाला शिशुपाल को गो लोग मिला तो गोपियां तो प्यार करती थी श्याम
सुंदर से उनका नुकसान नहीं करती थी और कितना प्यार करती थी बताऊँ ये सुजात 4 नाम
बुरुहमस्तनेशु भीता सनाई प्रिय दधि महि कर कशेषुतेnataबi na सी त्यथतेनकंस्वित कुर
पाद भिर भ्रमति धीर भबदायुशामना 10 एक्ट्रेस वननेस भागवत जब विरह में बहुत जलने
वाली अवस्था हो जाती थी गोपियों की तो श्री कृष्ण के चरण के निचले हिस्से को अपनी
छाती से लगाती थी ध्यान 2 चरण के निचले हिस्से को तो धीरे से लगती थी कि मेरे स्तन
श्याम सुंदर के कोमल चरण में चुभ न जाए कोई सोच सकता है ऐसा प्रेम रे संसारी
स्त्री पति का प्रेम जो इसका अनुभव है आप लोगों को अरे माँ बेटे का इधर लो 1 बच्चा
खो गया है 4 दिन से माँ रो रही है बच्चा मिल गया अरे पप्पू जोर से चिपटा लेती है
अपने सुख के लिए बच्चा छटपटा जाता है वो मुलायम है लेकिन माँ भूल गए की धीरे से
चिपटना चाहिए इस बच्चे को छोटा है अपने सुख के लिए जोर से चिपटा लेती है स्त्री
पति तो चिपटाते ही है तो दोनों मजबूत है ठीक है अपने सुख के लिए और गोपियाँ श्याम
सुन्दर का सुख चाहती हैं जिनके चिपटाने में अनंत आनंद है ये गधों और चुड़ैलों के
चिपटाने में क्या आनंद कितना है वह ब्रह्मानंद भी जहाँ निछावर हैं वहाँ भी धीरे से
चिपटाती तो गधे उन गोपियों के बारे में तो डाउट करता है की क को चली गई वो लोग सुन
काम क्रोध भय स्नेह मैयक्यम सहार मे, नित्य हर विदधतो यानि काम भाव से क्रोध भाव
से भाई से स्नेह से दुश्मनी से किसी भी भाव से मन का टेटमेंट भगवान में हो जाए
उसको भगवान का लाभ मिलेगा जैसा मैंने कल बताया था जान के पियो या अनजाने में पियो
अमर हो जाओगे जान के जहर पियो या अनजाने में कोई पिला दे मरोगे जान कर के कोई सती
होने जाए उसको भी जलाएगी आग किसी को पकड़ के अग्नि के कुंड में डाल 2 उसको भी
जलाएगी नारद जी ने युधिष्टिर से कहा था ध्यान 2 तस्मात बैरा नु बंधे न
निरबैरिणभयनवा स्नेहा कामे नवा जुंयाकथनचिनने छते प्रथक 71 पचीस भागवत चाहे बैर से
मन का अटाइटमेंट हो जाए और चाहे निरबर बिना बेर के और चाहे भैस कम से का भैसी
अटाइटमेंट हो गया था समबिशति्टभुंयान महिम चिन तानों रिषिकेश मा पशतनमजगकंसकाहाल
हो गया जो चीज उसके सामने इसमें भी श्री कृष्ण हैं अरे इसमें भी श्री कृष्ण हैं
खाना नहीं खा सके बेचारा इसमें भी श्री कृष्ण बैठा है मैं कैसे खाऊँ 10 2 24 भागवत
तो नारद जी ने कहा काम द्वेश भयात स्नेह यथा भक्तेश्वर मन आ बेतदगमहित्वबबस तद गति
गता काम भाव से क्रोध भाव से स्नेह से भै से कैसे भी मन का अटेचमेंट हो जाए और
एग्जाम्पल भी दिया साथ 1 29 गोप्य कामा भयात कंसो द्वेषा चैद्यादयोद्रपा काम भाव
से गोपियाँ गो लोग गईं उन गोपियों की चरण धूलि ब्रह्मा शंकर उद्धव चाहते हैं वैसे
कंस शिशुपाल से दुश्मनी करने वाला शिशुपाल बी गो लोग गया 7 1 30 तस्मात के ना पाए
न किसी उपाय से भी मन भगवान में लग जाये उसका कल्याण हो जायेगा साथ 1 यक्ति तो जान
कर भगवान से प्यार करो जाओगे इतने दयालु हैं श्याम सुंदर उन्होंने सोचा है सब जीव
हम को जानेंगे कैसे अरे भाई जाने गे के लिए बुद्धि चाहिए भगवान वाली वो तो है ही
नहीं तो कैसे हम से मिलेंगे तो उन्होंने कहा देखो जी तुम बिना जाने ही हमसे प्यार
कर लो बेटा मान लो झा पर लगाओ मैं मार खाने को तैयार हूँ गोप्याददेत्वईक्रता गसि
दम तावत याते दशाश्रुकालिलां जा न सम भ्रमा क्षम बकरमनिनियभायभाव नया स्थित स् सा
मे मोहैया भीरपिजगबिभेती कुन्ती कहती है हे श्री कृष्ण जब तुमको ऊखल में बांध दिया
मैया ने अब पतला सा डंडा लेकर हिला रही थी आज मैं तुझको नहीं छोडूँगी तेरी पिटाई
करूँगी उस समय आपका क्या हाल था मैंने देखा था क्या हाल था बकरमनिनियामुहनिचे आँख
से आंसू शरीर काँप रहा है और कभी कभी डंडे की ओर देख लेते हैं अब पढ़ा अब पड़ा जिसके
डर से यमराज कापता है वेद कहता है भीषासमातबातपबते भया दस्य भया तपत सूर्य भैया
दिनरश्चबयु् मृत्यु धावत पंचम 233 कटो पनिश अरे भागवत कहते है मत या बात बात
ोयमसूजसतपतिमदभया दरों दहत्यगनिरमृत्युचरत मत भया मेरे डर से जमराज कापता है वो 1
बुढिया के पतले से, डंडे के डर से उसका बुरा है मेरी तो बुद्धि हो गई तो भगवान से
भक्ति मार्ग वाला जो संबन्ध है ये सबके लिए भगवान ने फ्री में कर दिया जानो न जानो
मुझ से प्यार कर लो बस बाप मान के बेटा मान के प्रियतम मान के अरे दुश्मन न मानना
वो तो सुषुपालमेंपावर थी और उस समय श्री कृष्ण थे तुम तो बस इन्ही 4 भाव में दास्य
भाव सख्यभाव बातल भाव मधुर भाव डीटेल फिर बताएंगे और हाँ वो जो सौकपरमहंसोंने
प्रश्न किया था, उसका उत्तर सूत जी ने सोच लिया है उन्होंने कहा हम कल बताएंगे
बोलिए लाडली लाल की
